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दो शब्द्‌ 


मेरे गीत मित्र! 


जब जब मेरी रचनाभों के किसी संकलन के प्रकाशन की तयारी । 
होने लगती तब तब एक फाल मे लगे हुए भगु के भार से मले पड़ | 
गए जीर्णावस्था भोगने को विवश भनेक पर्ने नेरा ध्यान मपी भोर | 


शआङृष्ट करने लगते । भं इन्दे देखता, सदेजता भोर एक नया नाम 


दे कर छोड देता \ 


हर बार एक नया नाम : कभी भेरे गीतः मेरे मीत, कभी | 


(मेरे तुम्हारे गीत कभ वामके ज्रोवे से' भौर कभी .~ ~~~ 


भेरी ये प्रारम्भिक रचनाएं हर बार उपेक्षा की पात्र बन कर 
मेरी प्रकाशित पहली कृतियो मे दी हुई प्रकाणनाथं पुस्तकों की सूची 
चे सम्मिलित होती रहीं । 


इनके प्रकाशन से जुड़ विलम्ब के कारणों मे “नई कविताः के 
प्रति प्रवृत्ति-कौ भूमिका रहीहै । इससे म इनकार नहीं करता । 





नई कविता" से मेरा भभिप्राय नई कविता, अ-कविता, कविता, 
विचार कविता, संचेतन कविता, आम्र आदमी की कविता, समकालीन 
कविता इत्यादिसे है । फिर मुहावरों की बात से है । समकालीन 
कविता का मृहावरा। कितने हौ ज्षण्डों तले फरितने ही नेम कितने 
ही रूप कविताके नाम पर हमारे सामने लाए गए भए । कितनेही 
शृद्धिजीवी भौर वुद्धिजीवी होने का द्म भरने वाले इनके साथ बहे 
ओर वह गए! म्रभीन जाने कितने ही नाम ओर रूप अपने भप्ने 
मुहावरे संजोते हए गभविस्थामे है ओर द़ोगे 1 


बहधा यही देखा है कि जिसको सात व्यरस्ति जड जाति है, बडी 
बडी प्-पत्रिकाओं का महारा पिल जाता द्वया अपनी एक पत्रिका 
निकालने की सामरथ जट जाती है, वही एक ओर कविता के नए 
घोषणा पत्र कै साथ सापने भा जाताोदहै । स्वतंत्रता प्राप्तिके 
पश्चात से भवर तक एेसा ही नहीं हआ है क्या? 


हिन्दी ओर सस्रत के पारम्परिक कतरियों ने भी भतेक प्रयोग 
सुज्ञाए ओर अनेक सिद्धांत प्रस्नुन फिएहै । यथा किसी ते धस" 
कोमाना, किसने ^गव्द मौर भर्थ"केसंयोग को माना क्रिपी ने 
(मलंकार' को, किती ते श्चवमत्कार' को, किसी ने (रमणोक अर्थं को, 
किसी ने (रीति, गुण, अलंकार, रस, वृत्ति भादि के निर्दोष 
संयोग" को ॥ 


निर्दोषा लक्षणवती सरोतिगु णुभूषिता । 
सालंकाररसानेक वृत्तिवाक्कराव्युमभाक्‌ ॥ 


(जयदेव) 


हन कवियों ने देण काल वातावरण की आवंप्यकताओं के | 


अनुसार अर्थात अपनी अपनी समकालीनता के अनुसार रचनाएंकीदै। 
क्रन्त इन्होने भी कविता का वतमान जप्ता रूप प्रस्तत करने की 
चेष्टा नहीं की । चम्पके प्रयोगमें भी इन्होने ग्य ओर प्य दोनों 
की मर्यादा, का पालन क्षिया है पना कथन प्रस्तत करने मे 


भी ये-कवि किसी प्रकारसे पीछे नहीं रहे । यही कार्ण दवैः कि| 
तुलसीदास, कबीर दा, सूरदाम, मीरा वाई इत्यादौ की पदाव्रलियां,| 
हि, चौपायां वगेरा घर घर धर कर गई। आज भी इनमें, 


समक्रालीनता है) 


आधिक कालके वहतो ने शास्वोक्त छन्दं से मुक्त हो कर 
स्वच्छन्द कविताएं ओर गीत रचनाएः भीकी है किन्त कवितौ कीलूप | 
मोर गुण संबधी पारम्परिक मान मर्यादाओं को नदीं भुलाया । स्तरच्छन्द| 


से मेरा अभिप्राय अपनी मनचाही मात्रां के चरणों की समानता 


ओर संख्पा से ३। 


इस सग्रह ये प्रस्त अपनी इन प्रारम्भिक रचनाभों ये से कोई 
न कोई गोत मै अथर भौ गुनगुनानि से वच नहीं पाता । | 


जहां तक गुनगुनाने ओर सस्वर गायन का मंबधटहै १९६२ से 
९६६-६७ तक्र जम्मू का पाहित्यिक वातावरण इसन बात का साक्षी 
है किर्मने साहित्यिक सभाओं ओर अन्य विशेष मायोजनो मे "नई 
कविताः गा कर सुनाई है । १९६८ भे प्रकाणित कविता संग्रह 
"देखतीं आकाश आंखे" को सभी ओर १९७४ मे प्रकाशित रस्त 


क संग्रह नौका का इतिहासः की बहुत सो कविताए' उन 
पेहै। 


अवसर मिलने पर अव भी उस समय के कई श्रोता मेरी उन 

कवितामों की चर्चा छेते हूए “एक भाव रूपक" सुनाने के लिए 
कहते दहै: 

'उबल उबल कर चावल 

बंद पतीले में बृडक रहै 

बोल रहा है ठक्कन भापवशहौ कर 

मांड बह रही दहै बाहर 

परतो पर परते जमारहीदहै 

धटे घुट ज्यों भाव हों मानव के! 


एक रचना जिसका संचारी भाव कश्मीरी लोकोव्िति को सायक 
करता है, कहीं खो चुकौ है । मात्र इतना स्मरण है-- 
ष्चृल्हा भी चोर, 
हाण्डो भो चोर !* 
निस्संदेह मेरी (नई कविताः श्रोताभों भौर पाठकों से विहीन नहीं 
है तथापि अनेक नर्षो से एक अतद्न्र ज्ञेल रहा हूं । ससे मूक् 
भ्रारमतुष्टी तो मिलतो है किन्त सम्पूणं नदीं । नई कविता से उच्चाट 
साहोरहाहं। एेसाग्यो ? 
खर | आज वह्‌ दिन भा गया जब भपते प्रथम खंड की रचनार्भों 
के प्रति भौर मधिक उपेक्षा सामरथ से बाहर हो गई है । इनमें से 
करु करा चयन “वाम के क्षरोखे से" नाम पाकरटेसी ही कचं बाद की 
रचनाभों के साथ आपके समक्ष है । 
(बाम शब्द मुक्त श्रीनगर (कण्मीर) मे निर्वा दिनो कौ देन 


ै। कविताके प्रथम स्वरकेसाथमेरा संयोग वहीं हुभारै। 
भ्मेरे मन मे उमंग, 
तेरे तन मे तरंग, 
चलं दोनों अंग संग | 
मौर 
“मोह लिया मूञ्ञे कश्मीर ते, 
जन्नत कौ तस्वीर ने !” 


मेरे गीत मित्र | 
मागार मेरे पाठक मेरी इष कृति को भायेगे । 
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वाम फे रोख से 


बाम के ्ररोखे से दो पो ज्ञांक रहै थे! 


एक ने देखा नील गगन, 

एक ने देखा धरा सुमन, 
नुपचापसे वे दोनों विस्मय फक रहै भरे ! 
बाम के ज्ञरोचे से दो पंछी ज्लांकरहे थे ! 


एक बोला इतना ऊचा, 

एक बोला इतनां नीचा, 
ऊपर नीचे का अंतर दोनों आक रहे थे ! 
बाम केञ्लरोखे से दो पंछी कज्लाक रहे थे! 


उड़े वे ऊपर ही उपर, 

आए नीचे घूम फिर करः 

ओः सोच समञ्च कर बोले, 
'्नीचा ही ऊंचा हैः वे नीचे तांक रहेथे ! 
बामके ्ञरोखे से दो पंछी ज्ञांक रहै थे ! 


बाम के ्चरोखे से-९ 





प्रणय रेखा 


कवि के मधुर गोतो मे, 
भ्रकृति के सुप्रतीरों ये, 
भने तुम्हारा मधुर हास खिलते देवा है 


भ्रणय-स्वर्‌ खिलघिलार्‌ जव, 
सृग्ध-मन मुस्कुराए जत, 
माग भे सिदूर भरने चेतना-रव माए जब ! 
बादलों मे ्लूल रहा, 
अपनी सुधी भूल रहा, 
क्लिलमिल क्षिलमिल-पा एक तारा तिरते देवा है 1 
मैने तुम्हारा मधुर हास विले देवा है ! 


वृन्दवाद्य धने जत्र जव, 

^ सुक्ष्म भावि बुने जब जत, 
शिरो को छते देते बदली ॐ अवयव जब, 

अव्यय स्वर कौ साध से, 

सुल-केलि-धुन अगाव मे. 


षाम के क्षरोचे से- १०. 


तकदुम तुम्हारे हाव को हसते देखा है! 
मैने तुम्हारा मधुर हास चिलते देव} है ! 


पिक पिकी सुखद-ग्रस्त इए, 
थे जब क्रीड़ा-व्यस्त हए, 
जगत को भूल-भालथे किसी लोक मे मस्त हुए, 
तुम्हारे जी को मौन स्वर, 
गरिमा देता दा अमर, 
मैने तुमको मंद-सा गुन गुन करते देखा है! 
मेने तुम्हारा मधुर हस खिलते देखा है! 


बाम के ्षरोखे से-११ 


तुम गा ष्टी धो 


सानोनमानोतुम गा रहीथी! 


विस्मित मौन थे मन प्राण मेरे, 

है कौन गावे ये गान मेरे, 
तरे सबस्ुकेथे ऋतु भारही थी, । 
मानो न मानो तुमगार्ही थो ! 


थी जागी हई प्रिय प्यार बेला, 
मस्तिमे रत था रूप का मेला, 
हरिवास अवयव सहला रही थो, 
मानो न मानो तुमगारही थी! 
थौ भीनी सुधा-सी रस घोलती, 
चम्पा चमेली थी मन तोलती, 
सारिका सी गुजितभारही थो, 
मानो न मानो तुमगा रही थी! 


वाद्य बनौ थी जलधारा मोटी, 
थी संगत करतो कोक्रिल-ढोटी, 
सातांसुरोमे रख ला रही थी, 


मानो न मानो वुमगा रहीथी! 
वाम के ज्ञरो से-१२ 


पिक के नाम 


शे अमराव कै मीत, 

सरस ह तेरे गीत } 
कहां से सीखे तुमने, 
मधुर मधुर ये राग ! 
दै एक एक स्वर इनका, 
प्रसरा रहा अनुराग ! 

युग युग के तुम गायक, 

सच मान रे मनजीत 1 

हे अमराव के मीत, 

सरस रह तेरे गोत! 


नीरस मन मा उठता, 
अवसाद भूल जाते ! 
सुखदायक स्वर बजते, 
शूल बन फूल जाते ! 
अरे प्राण - धन दायक, 
छेड ताने सुख - भीत ! 
ए अमराव कै मीत, 
सरस है तेरे गीत ! 


बाम के रोषे से-१३ 


किस बिरहाए का ममं, 

है दे रहा आह्वान ! 

जो इच्छित दहै तुमको, 

नवल उक्तका सम्मान! 
आधि -भार के हरता 
यह मूञ्जे सिखा दे रीत ! 


ए. भमराव के मीत, 
सरस टै तेरे गीत ! 


बाम के क्षरो से-१४ 


क्यों 


सेरा अचण न भाया क्यों? 


मैने बहुत चाहा तुम को, 
प्रतिपल दहै सराहा तुम को; 

तो फिर तुमने हर बार मुज्ञ है बोलो कराया क्यों ? 
मेरा अचण न भाया क्यौ? 


उत्तरं बोलो दे सकोभे, 
अथवा यों ही मौन रहोगे, 

तुमको समर्पित प्यार मेरा बादल-साभरमाया क्यों १ 
. मेरा अचण न भाया क्यों ? 


भनिच्छे ही चाहे बोलो, 
नहि देव तुभ मेरे बोलो, 

चुपही रहनाथा तो कहो पूजा-ढंग सिखलाया क्यों ? 
मेरा अचण न भाया क्यों? 


बाम के क्षरो से--१५ 


दोप जला 


रात भर दीप जला, दीप जला! 


सूने जगत के सूने परथ पर, 
सबल पाव बढते रहै हठ कर 

सरल दीप-शिखा के साए साए सपनों का सूनहरा साथ पला 
रात भर दोप जला, दीप जला ! 


एकांत - वासं के नीरव गान 
नहीं बन सके पल भर कौ त्राण | 

जो जाना हुमा वहचाना था वह्‌ गीत अधूरा छोड चला 
रात भर दीपजला, दीप जला! 


| 
दोषी नहीं फिर भौ हुं दोषी, | 

४ सोच से रहती है खामोशी, | 
कहने लगा था पर कह न सका पंछो का उर अत्तिः जला 
रात भर दोप जला, दीप जला ! | 


बाम के क्षरोखे से-१९ | 





गीत तम्हारे 


कहां गए वे गीत तुष्हारे १ 


जगे प्यार की हरी दूत पर, 
हई जिनकी रचना खूब तर 
लय ताल के वे मोत तुम्हारे ! 
कहां गए वे गीत तुम्हारे ९ 


सरित कै कल कल कल-नाद मे, 
था रवित हिय जिनकी याद में, 
बृद-सुव वे पुनीत तुम्हारे ! 
कहां गए वे गीत तुम्हारे ? 


क्यों दीप को न ओर सजाया, 
स्नेह ~ सिक्त जोति को जगाया, 
हए रास्ते विपरीत तुम्हारे ! 
कहां गए वे गीत तुम्हारे ? 


बाम के ्षरोवे से- १७ 


एकत गीत 


पंछी रे, तु कहै मचावत शोर ? 


भीने भीने पवन के मंद कोर, 
मुर मिलन की मादक्रता में विभोर, 
र्न जुन करते भवरे को नाई 
छने लगे हैँ हिया ऊ भोर छोर 1 | 
पंछी रे तु कहै मचावत शोर ? 


वटक-महक करती मौसम की वाणो, 
चिर-तृष्णा उपजांतो हिय अकुलानी, 
परस परस कर मन को गरिमा प्रतिपल 


| 
देने लगी है कुतूहलवश ज्षकन्लोर ! | 


पो रे तु काहे मचावत शोर ? 


जा बेठ मेरे अंगना से दो पल, 
दगा तोहे चुगने को मो फल, 
हंसी हंसौ मे विल खिल कर कर दुगा 
श समपित मै तुञचको नेहात्र मन मोर ! 
पोरे तु काहे मचावत शोर ? | 
| 


` बाम के रोषे से- १८ 


कोन तुम 


कौन तुम दीप-शिखा बन जलते हो? 


प्रणय की सरगम का करते उद्गस! 
यथामीत लृभाते हो अंतरतम! 
शलभ-स्वर से हिय विभोर करते हो! 
कौन तुभ दीप-शिखा वन जलते हो? 


चमचमाते भावों का चमत्कार। 
करता सदा सत्वनां का संचार! 
जलजल कर धीर-तरंग भरते हो! 
कौन तुम दीप शिखा बन जलते हो? 


कलह क्लेश का भोगी विश्व सारा! 
शांति द्रम का अभिलाषी बेचारा! 
, इच्छित करता जब नेह की धारा! 
सबल रश्मिजालसे तम हरते हो! 

कौन तुम दीप शिखा बन जलते हो 2 


बाम के क्षरोखे से--१९ 





व 
# 


| वहु मीत भो क्या 
पललट, दोगे यह गीत भीं क्या? 


सावन्‌ ¦ भादों वहतं £ सहा ठै, 
मात्र शिशिर अव्र शेष रहा है 

सकराना चाहोगे त॒म ममंरी पतज्डको भरोत भी क्या 
पलट दोगे यह गीत भी क्या ? 


जग-पोडा से भरा पडा भ, 
श्क्षा से हुं अडा लड़ा रै, | 
हत कर दोगे बिना सराहै ही यहुअंतकीजीतभी क्या 
पलट दोगे यह गीत भी क्था ? 


| 
| 
धुन कर वोणा के तार सभी 
देसे जीवन कै सार सभी | 
बिसरा दोगे मन भावनी सरगम की पावन रीत भौ क्या 
पलट दोगे यह गीत भो क्या? 


सून लो, सम्भवतया भा जाए, 

गायन मेरा काम जाए | 
इतना-सा भो अनुरोध न मान सके जो वह मोत भी क्या 

पलट दोगे यह गीत भी क्या 


"चामके शरसे से-२० 
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हा ! अब ढलते 


हिमि-परतों से दब गई दी लहरों की हलचल, 
इत उत जम गई जल-धाराए' सुप्त हआ कलकल, 
दब गई' अनचाहे कलियां इतनीं कौन चनेगा ? 
हा 1 अब ढलते जीवन की कहानी कौन सुनैणा ? 


मत्त हुई सी पवन-तसरगे तन मन को हैँ मेद रही, 
बीते हृए यौवन की व्यथा पर हैँ कर खेद रही, 
अनचाहे, सपने बीत गए फिर से कौन बनेगा, 
ह}! अब ढलते जोवन को कहानी कौन सुनेगा ? 


एक एकर कर ज्ञड़े सब पल्लव लोप हुई हरियाली, 
बन गई देवी करुणा को हाला की मतवाली, 
ठंडी सासों की देहरी पर स्वर कौन धुनेगा ? 
हा! अब ढलते जीवन को कहानौ कौन सुनेगा ? 


कषाम के स्लरोवे से --२१ 


पाति लिखदे 


पाति लिख दे रे, 

पाति लि दे) 

हरी इब मे क्च फूल खिले है, 
्षरज्लर निज्ञर के कूल छले ह 
भकूल ~-सा निर रहा आली, 
मुकूलित मोद स्याति लिख दे २ ! 
पाति लिखदे रे! 


पर्लव-मति की गति चंचल-सी, 

सुख सौपती हवा अंचल की, 

इत उत केलि करतीं तितलि्या, 

घब दिन ओर राति लिख देरे! 

पाति लि देरे। 
कली कलो चारों ओर कली, 
है सुगंध चारों भोर फलो, 

उडइती फिरती रन लुन रनञ्चन, ` 

उन्मदि * रत थाति लिख देर! 
श पाति लिख दै रे! 


बाम .क शरोखे से--२२ 


जिक्षप्ने ज्िष 


कहो, क्या तुम्ही हौ चिर्साधमेरी? 
आंगन मे वेठा, नगिया में वैठा, 
अपनी ही धुन के गहरे मे पठा, 
जिसके लिए मँ लालायित रहा तरसता, 
न स्क सकी गति नि््रधि मेरी! 
कहो, व्या तुम्ही ह्यो चिर-साधमेरी ? 


सदा सांसमें है सुर जीते जिसके, 
चित मे समाए चित्र मन-रीते लिसके, 
जिसके लिए मै मचलता रहा हूं पल पल सदा, 
हो वही प्रोत अगाध मेरी] 
कहो, क्या तुम्ही हौ चिर-साध मेरी? 


स्वप्न से भी सुन्दर है चाहु जिसकी, 
अनुराग मे इवी है राह निसक, 
प्राप्त हो जिसे पूणता मृन्चको 
बनु अजर अमर, हो वही आघमेरी! 
कहो, व्या तुम्ही हो चिर-साध मेरो ? 


बाम के ्ञरोबे से-२३, 





दीप जले 


नोलै अम्बर में हैँ जग मग दीप जले, 
दीप जले, दीप जले जगमग दीप जले ! 


धूल गई रे सुरमई आंचल की परते, 
क्िलमिल क्िलमिल लो-प्रभा मे अग-जग पले, 
दीपं जले, दीप जले जगजम दीप जले! 


महक रहे चहक रहे जीवन के पल छिन, 
हसते गते क्षणों में हिल मिल कर ठ्ले 
दीप जले, दीप अले जगमग दीप जले 1 


छट गया गर्वीली मावस का सागर, 


चंद्रमा को साथ लिए आशा - पक्षी चले, 
दीप जले, दीप, जले जगमग दोप जले! 


लोले अम्बर मे है जगमग दीप जने, 
दोप जले, दीप जले जगमग दीप जले! 


बाम के ज्ञरोखे से-२४ 


अनुरोध 


प्रिये, दोलो तो एक वार ! 


पड़े अधूरे सब गृह~काजः, 
चप धरे सव षुख ~ साजः 
मनसा भूल चको आह्वाद, 
भुला कर अनजाने विषाद 
गुनगुनाओ तो एक वार ! 
प्रिये, नेलो तो एक वार ! 


खोलो अब यहु बंद किवार, 
क्रोडामय है मद बयार, 
छाने दो द्गों में खुमार, 
अवरुद्ध कर अश्रुओं को धार 
मुसकाओ तो एक बार ! 
प्रिये, बोलो तो एक बार ! 


पहनो क्िलमिल रजत कंगन; 
स्वीकारो यह मनुहार - क्षण, 


बाम के रोख से-२५ 





स्वरित कर दो नूपुर सन्न, 
भेद कर भवगुठिति चिलमन 
सरसिज हो जाओ एक बार! 
प्रिये, बोलो तो एक बार 


उल्लसित हास वरण कर लो, 
जनेहु-रव से उर को भर लो, 
अवसाद कौ पीड़ा हर ली, 
साज्ञेजगमेंयोंन उर लो, 
ह्ये भाओ तो एक बार ! 
प्रिये ब्रोलो तो एक ब।र! 


संवारो उल्नी लटाए, 
समेट लो विखवरी घटा, 
पावस कौ उजली छटाए्‌, 
त्याग केर मलिन निराशाएं 
कली सी िलोतो एक बार ! 
प्रिये बोलो तो एक वोर । 


“ बाम के ्चरोखे से-२६ 





उद्बोधन 
प्रिये, मधुहास का मत्तम आया ! 


कषीमे धीमे मह्की पुरवाई, 
सर सरिता भर तरंग मुस्काई! 
तुम नेहा चषक का कर दो दान, 
तदित अधरों का होवे सम्मान । 
रक्त गुलाब को डाली पर॒ उडते-- 
भवरे ने गृनगुनाया, गाया ! 
प्रिये, मधुहासि का मौसम भाया ! 


अलस बदली ने ली अंगडाई, 
देल वेल मे संध्या हो आई! 
पट्लव-स्वर क कुछ ध्यान करो, 
मक्त कण्ठपतिनेहका गांन करो! 
हमने पलकों के मन्दिर मे दै- 
मंज॒ल मज॒ल इक स्वपन सजाया ! 
प्रिये, मधुहास् का मौसम आया ! 


. वाम के सरोखे से- २७ 


चंचल हो कर लहर इठलाई, 
टुमक ठुमक तट सेजा टकराई! 
तुम नेह-सिद्धि का संचार करो; 
मधुर मिलन का कुछ उपचार करो! 
व्याकुल हो कर गा रहा है चातक-- 
एकाकीपन का रव मुसकाया ! 
प्रिये, मधुहास का मौसम आया ! 


` बामङके क्षरो से-२८ 


चयन 


प्रिय ! तुम को अपना जाना ! 


क्या यह भूल थी मेरी, 

उतारी आरती तेरी, 

या केवल एेसी इच्छा- 
अनिच्छित वन कर जिसने तपाना ओर तपना जाना! 

प्रिय ! तुम को अपना जाना ! 


श्रद्धा - पात्र बनाया तुके, 


पूजा - लक्ष बनाया तुक्च, 
तेरीधुनमे रमकर खुदकोकेवल चलना माना ! 
प्रिय ! तुम को अपना जाना । 


पथ निदेश सूना र्मे, 
तुम्हारा स्च चुना मेने, 

मानी तुम्हारी हर बात जंसे हो मंत्र सयाना ! 
प्रिय ! तुम को अपना जाना ! 


बाम के क्षरोसे से--२९ 


दुविधा 


जीवन पथ पर चुप चाप पड़ा मँ 


9 
जाने क्या व्या सोचा करता हूं? 


रे केसी है यह दुनिया मेरो, 
पल पल्ल छिन छिन चलती अंधेरी, 
धनधनाती है पालं उडाती-- ` 
करती सच क्षूठ कौ हेरा फेरी । 


देख कर कुटिल कुचाले सभी की, 
अपना मन हौ दबोचा करता हं ! 
जीवन पथ पर चूप चाप पड़ा 
जाने क्या व्या सोचा करता ह ? 


कोई कहता इसे मौन लहर है, 
कोई कहता वीरान णहर है, 
मैक्याजानु ओक्या भान करू-- 


कहां पर कोन सौ मेरी डगर ६। 


बाम के स्षरोखे से-३० 


अवरोधों से पूरे सागर मे, 
अपने अवयव नोचा करता हूं । 
जीवन पर पर चुप पड्म रैः 
जाने क्या क्यासोचाकरता हं ? 


अलगावमय घेराव मे कस कर, 
हं घटन भोगता स्वर समरस कर, 
तपती ज्वाला के संकों में क्या 
काली बदलीर्मे भी हस हस कर! 


जलते रहने की है मजबूरी 
विवश हुआ तन पोचा करता हं! 
जीवन पथ पर चुपचापपडा भँ 
जाने क्याक्या सोचाकरता हूं? 


चाम के रोषे से-३१ 


हस रही तम 
हस रही तुम कणकणमे! 


री, चातके मन की प्यास, 
है घट रही अनायास, 

मंद मंद सरल-वात सरस रही है मधुबन में! 
हस रही तुम क्णकण में! 


ममेर सर सर मधु गीत, 
चुन रहा भली मधुमोत, 

उर पौडालोप हुई पात पात के कम्पनमे ! 
हस रही तुम कण कण सें ! 


मधु ऋतु दे रही चुम्बन, 
परिमल केलि करता मन, 
लोक का नहीं ध्यान भृशे, हं आलोकित क्षणम! 
हस रहो तुम कण कण मे! 


बाम के क्षरते से-३्‌ 


त॒मरे हारं 


आह्‌ ! ददं बना जब्र मेरा हार, 
भागता आया मै तुमरे हार ! 


जग की गलियों मे भटका भटका, 
भव चोराहे में भटका भटका, 

तरह तरह के अवरोध ज्चेलता खोजता फिरता पथ की परतवार { 
भागता आया मैँ तुमरे दार ! 


जीने कौ कोई राहु न मिलती, 
मरने की कोई चाहु न मिलती, 

ह्‌ क्षोभ भोगता विच्छिन्न मन से विक्षिप्त-सा लगता सब संसार ! 
भागता आया मै तुमरे दार ! 


एसे कंसे भायू वीते गी, 
यहु भरती गगर भी रीते गी, 

अभय अभ्युदय-अभिलाषी जगती-द्रोपदी सहतो कौरव माय ! 
भागता भाया मै तुमरे हार! 


चाम के क्षरोखे से--३३े 


अभिनन्दन 


कमल-कुज पर उडती तितली, 
सतरंगे पर॒ स्फुरती निकली, 
मनहर कितना अभिनन्दन है ! 


चटक्ती, गंध को सरसाती, 
न वसुधा को वचहुंदिश हर्षतो, 
नेह कौ सधा पो कर गाती, सुधवुध आज सबहि अर्पण 
मनहर कितना अभिनन्दन है ! 


मे < | 
नीरव म॒न मे छेत कर स्वर, | 
मा बढती पत्लवित तर पर, 


परिमल परोग भंग लगातो, प्रकृति को करती शत वंदन है | 
मनहर॒ कितना अभिनन्दन है! | 


सिचित कर विरही की आशा, 
फलित करती मिलन कौ भाषा, 


पंख स्फुरण कर घर से निकली; सरल अवयवो सं थिरकन ह| 
मनहर्‌ कितना अभिनन्दन है ] 


| 
| 
। 
-नाम के क्षरोखे से--३४ । 


परं 


गायन बहुत गने को, 
पर नदं एक बहलाने को ! 


कितने सुरे धुन चुका हुः 
कितनेसुरत्‌ सुन चृकी है! 
ह्र स्वर को प्राथसिक््‌ कहती- 
तू जाने कित बुन चुकीहै! 


सावन बनीत्‌ जाने को, 
म कहता तुक्च छने को ! 
गायन बहुत हँ गाने को, 
पर नहीं एक बहलाने को ! 


भीतर का यह छण्द प्यारी, 
रचता है मृद्‌ बन्द प्यारी! 
कली कली पर उड़ती आलि, 
इटलाती विभावित क्यारी ! 


वाम के क्षरोखे से-३५ 


फली विलो क्या सकचाने को, 
भंवरा बनां रिञ्ञाने को ! 
गायन बहुत हैँ गाने को, 
पर नहीं एक बहलाने को | 


धुरवां उठता घन-सा काला, 
श्यामल एयाम भया उजाला ! 
विभावित अभिलाषा के हित, 
कुजकुजमेंभरता हाला | 


| निज भाव तुज्ञे जताने को, 
| अंतमेन के लुभाने को ! 
गायन बहुत हैँ गाने को 
पर नहीं एक बहलाने को ! 


बाम के प्षरोखे से-३६ 


सावन से 


हो चली मद्धिम नैह को जोति 

रे सावन तुम आज चले ! 
अंकुर पाने को था चिर अभी, मेरे सुखकौी आशा को । 
| मुक्लित होने को थे पन अभी, मधुलेही मधु ~ भाषा को! 
| यह कैसा विराग दिया तुमर्न; छोड अधूरे काज चले ! 
हो चलौ मद्विम नेह की जोति, रे सावन तुम आज चले! 
| है नहीं कल पर विश्वास मृ, कल कब तुम आ पाभोगे ! 
| विरहाग्नि मे तप्त हुए हृदय पर, रस-रहसर सहलाभोगे ! 
|छेड कर टीसते गीत मेरे, निन ज्लंकारे साज चले ! 
| हो चली मद्धिम नेह की जोति, रे सावन तुम आज चले !| 
 कूछ दिन के लिए सुक जाते तो, मेरी सृधि सुख से गाती ! 
| ददन होता विदाका मृज्ञ को, न यह्‌ बात मन मे अतो! 
भोला चातक विचलित भाव है, व्याग कर यह सुराज चले | 


| हो चली मद्धिम नेह की जोति, रे सावन तुम आज चले ! 





बाम के क्षरोखे से- ३७ 


आवाज्ञ आ रहो ह 


,  सावनी हवाभों की आवाज आ रही त. | 
, भरे जा रहींहम,जारहीहमजा रही दहै! . 


समस्त सुष्टी को देकर पहनावे नए नए, | 
शेत बाला को पहना कर गहने नए नए, 
सुप्तच्टाकोनीदसेज्गा कर गा रही है†| 
अरेजारहीहम,जारहीहम जा रही दै !| 


॥ 
| 


निज सोने मे चपा कर पपिहे कौ प्यास को, | 
अतस-घट मे सजा कर दादुर को आस को, | 


भोग कर आमोद प्रमोद टंग बढा रही ह! 
अरेजारहौ हम, जा रही हम जा रही है! 


षक के ५६ उपजा कर हम भाव नए नए |` 
इषिःबालाओों मे वाट कर हम चाव नए न ८०१ 
सुगति को उद्टिगन कर हास पनपा रही दहै ! | 
अरे जारहीहम,जा रहीहम जा रही दँ (| 


अ~~ 


: €वोामके क्षरो से-३८ 


गीत नया 


आज सुना दो गीत नया! 


उषा की अरुणिमा लेकर, 
निषा को तरुणिमा लेक्रर, 
गज उठे नूपुर क्न स्न, 
अभिशापित क्षण बोत गया ! 
आज सुना दो गीत नया! 
- फलित हों वरदान मेरे, 
रसगुनी हों प्राण मेरे, 
। कल कल कल कल मधु छलकेः 
सुख सागर बन मौत गया! 
आज सुना दो गौत. नया ! 


पचम स्वर मधु रस घोले 
मेरे स्कल पाप धो ले, 


मोती - उगले. सीप. नया, 
क्ल्ञा का धन बीत गया ॥. 
आज सुनां -दो गीत न्यां | 





« बाम,केः क्षरोखे से--३९ 


तेरी प्रीत 


तेरी प्रीत बडी भोली है ! 


न पृ व्यो ललक रहा हं ! विचार तेरी ज्ललक रहा 
भायु भर यों मृस्काती रहो, | 
मीठे सुरों मे गाती रहो! | 

सुनत। रहं मै नयन मीने, मधुर बड़ी तेरी बोली है| 
तेरी श्रोत बडो भोनी है! | 


देखा तुमको जीवन पाया ! जैसे मीत मिला मन भाया, 

जीहोजीमें यहु रटन लगी! | 
जोत जगी सुख की जोत जगी ! | 
की शोभा-सी तु आशाओं की डोली ह 
वेरो भरोत बड़ी भोली है! | 


॥ 


| 


मेरे आंगन 


। | 
सुबल बेला-सी तनुतनिमा ! हो तुम चंद्र किरण की गसि 

स्प भेर मधु कल्पना का। | 
भाव भेरी प्रिय स्पंदना का! 


स ले सजनी, यह मन ही तेरी खोली 8। 
धो् ब्हो भोली है! | 
बाम के क्षरोखे से- ४५ 


मानले, बस 





हवा कुछ इस तरह से महकी, कुछ इस तरह से लहरायीः 
तितलियों ने सरल पर खोले, भ्रमरो ने बं्ो बजायो. 


आहट हुई हार पर देसे, सच होति से लगे सपने 
रो्माचित्त ललकन के मद मे हमे रटन प्रोत को भायी 


उमड़ा नेह जब्र चांदनी से, सितारों ने शत्रुता करली 
चांद तो तपता रहा मन मे, नींद हमने भो गवायी 


आंख मिल पाई जभी आंख से, आग चांदनी बन गई, 
रज-रष्िमियां बन गई सितारे, राग चांदनी बन गई, 


बाम के रोख से- ४१ 


बाम के क्षरोचे से- भर्‌ 


सक्ञि ला रही है सौगात, 
चाद तारों से भरी रात. 


मेरे गतो मे बसे हुए, 
दु दर्द गम भौर आवा, 


हमने थाम लिया चुपचाप, 
दे गई जो आपको जात. 


सहा हमने ` खूब सहा, 
कहा आपने. जो 


कहा. 
भाप थै पाषाण हदय, 
गन य्ह किन्तु मोम रहा. 
८ जगलं र्मे 
त जाति केहां बहा. 
^ ६८१ स दगयाओं में 
रहै ? 


९ 


खग ॒नहा.@ 


[ 


साथों कीबातिं न करये दीवानां बना देते है, 
अपने पराये सव ही से बेगाना चना देते है. 


छलावे समय के बड़े संगदिल बड़े माभूम यारो, 
मस्ताना बनाते ह फिर. अनजाना बना देते ट 


कूहरे भे इवो हई राहोपे धुध ऊ अफसाने, 
किसी की उलक्षी आंखों को मयखाना बना देते दै.@ 


आप नाहक हमे उलाहना देते रै, 
हिम-आच्छादित श्लील पर नाव चेते रै. 


अवसर मिल जाति ह देसे लोग हमे, 
पतञ्ञड भी जिन को सनम-से चहेते है. 


हवा चप है, पेड उदास, निक्ञेर गुमषुम, 
कुहरे की छव मे सब सांस लेते दहै. 


चलाते हो कुदालं बफं की शिला पर, 
भूल कर यह कि नी पत्थर, रेते टै-9 


बाम क क्षरोवे से- ५३ 





पुम कछ नहीं किन्तु मेरा खुश-बयाल हौ, 
करो कुछ किन मेरा खयाल पामाल हो. 


छट जति द नींद क 


हँ सव॒ व्रहाने, 
` जब सामने खड़ा किघी का स्राल सौ 


वह॒ नौका साहिल तक कहां जाती है. 


जीता भोग रहा जिप्तका पाल हो, 
तेरी मनना है सुन्दर नाम सश्वकर्‌. 
पाक्स मे फूल रही जै डाल हो.8 


अवसरवादो बने रहो जागनै स सोने तक, 
गीबते आ जाएगी वरना भाग. के रोने तकर. 


बरसात भाएगी -जरूर्‌ हमा यह 


भाषण है, 
साए तोन ए, अ1एगी अगली फस 


ल बोने तक. 
धरठेचकर खुदको रखदोगिर 


वोचलोशानते 
वेशक न खबर ले कोईखृने 


जिगर हन तक, | 
वमि के क्षरोखे से- ४४ 


प 


प्यार को ओर गहरा हो लेने दो, 
स्वप्न का धरातल संजो लेने दो. 
ठेमसे ठ्ठ कर न लगे सपना कोई, 
द्ग द्वार बन्द करके सो लेने दो. 
इन्द्रधनुण कं रंगों से परिचितं है, 
हर रग कौ एक रंग हो लेने दो. 
कहा बहत हमने ओर सुना तुमने 
नेह से नेह के पल बो लेन दो.@ 


शतिः कोमल सुकुमार हो तूम, 
अपना स्पहला प्यार हां तुम. 
रात की बात न॒ करना कभी, 
सजरी सुबह का सार हो तुम. 
श्यामल घटाओं का सजीला, 
सवन्यापी श्रगार हो तुम. 
चऋतुओ की पायल मे गुजित, 
मदम मधु बहार हो तुम. 
हाला का ` प्याला रहने दो, 
सस्ती से भरा बुमार हो तुम. 


बाम के रोषे से- ४ 


हुजा क्या अगर हमने मन को निसारा नही, । 
है अपना हमारा कोई तुम्हारा नही. | 


चलते ह आपको बिठा कर कधों पे हम, | 
फिर भी यह कहा करते ह कि पुकारा नही. | 


पीने बाले तो यों ही पिया करते सदा, | 


गिर जाते ह जिनका कोई सहारा तीं. 


आप रही की सौगंघ हमे आप प्यारे है, 
पिट गए तोन कटुना कि कोई किनारा नही. 


हर रहै है कितनो ही द्रोप्रदियों के चौर, 
नहीं बात्ते मोहन तो कोई चारा सही. 


बेठतोलो कभी जाकर घरमे भआनन्दम्‌?, 
कटोगे कल क्रि किसी ने अंकवारा नही. 


बाम के क्षरोखे से- ४६ 


दिल ष्दल ह्र दमदिलक्रिए जारे हैः 
क्छ अजव तरह से जिए जा रहै है. 


चुकाते के लिए सब पुराने कजं, 
सोच नए ऋणो को किए जा रहे. 


सैरे यौवन का यहं भसय देखा, 
मदय समञ्च करय जल पिए जा रहे दै. 


विष भी हौ जाता है जब बेअसर, 
लगता है अमर पिए जा रहे है. 


तुमने जहां खख थे कदम अपने, 
उप जगह च बिम्ब लिएजा रहे, है 


पल जाए नए परिधान का भरम हीः 
उधड़े लिबाष् को सिए जा रहे र. 


नस के अरोखे से -- ४ 


प की 


सः 


इन्द्रवच्रा गजल 
आभो न आओ तुम मौत ही हो, 
गाता रहा जो वह गीत ही हो. 


खोया न पायां यह रीत कसी, 
भोगी हई प्रीत पुनीत ही हो, 


भाशा सुहानौी मदमा रही रहै, 
हारी हई आखिर जीत ही हो. 


देखो बहारें मधु बाटती ह 


८9 


लूटो नजारे प्रिय प्रोत ही हो. 


नाचो नचाभो मन को रिन्ञाओ, 
चाह दिशा. भो विपरीत ही हो. 


बाम के क्रोखे से--४८ 


अआपभी बहुत कमाल करते है, 
याद ताजा हर साल करते दहै. 


आपको सादगी के क्या कहने, 
कमसिनी से बेहाल करते हैँ 


आदमी व्या है आदमौीयत क्या, 
दुनियादार कव ख्याल करते है 


सड़क के दिलमे है क्या समाया, 
बीत रहै क्षण सवाल करते है. 


ओर आगे चन जातीं मछलियां, 
जितो भी आगे जाल करते है. 


बाम के शरोखे से ~ ४९ 


रहा नहीं संब्रलः, 
पल पल मन बेकल. 


घु हा धधे 
ड्बा उदयाचल. 


पलते रहते भ्रम, 
बद्ते रहते छल. 


हंस च॒गते रेत, 
कागा मानक फल, 


उपमा है केवट, 
स छद गए वदल 


चल “आनन्दमः चल, 


नाम के सरोखे से- ५० 





हमे न च्डो हम दीवाने है, 
किसी के नाम के मयखाने रहै.@ 


है भोर गाता सहर के तराने, 
जीना पडा लो उमर के बहाने.@ 


जाने वो कौन थी शबनम को तरह जो आ कर चली गई, 
एक आशना की तरह सर्‌-ए-महफिल गुनगना कर चलो गई. @ 


बाम के ्षरोखे से- ५१ 


नींद की गोलियों से लगन लगति ह लोग, 
किस किस भांत के उपचार अपनाते है लोग. 


गरवो पड़ हए दिनों को इतनी हौ कथा हैः 
अपने ही सुषों से पराजय पाते हँ लोग. 


नेह के अभाव में तह्‌-आकाक्षो क्या करे, 


मोठे भे लिपटा हुजा जहर बाते है लोग. 


जीवन यदि सस्ता नहीं मौत कहां सस्ती है, 
समय आने पर ही दर समन्ञ पति हँ लोग. 


योहीन करतेरहो जमा बाको का हिसाब, 
अनं तक्सोम भो तो खूब कराते है लोग. 


अपने घर आंगन का कंसे निखरेगा रूप, 
समक्षते दै सभो किन्तु भूल जाते है लोग, 


काफो तरह की दुनिया देख 


तण चूका “आनन्दम्‌ 
तकणमे तीर लिए रिश्ते 


जत्ताते है लोग. 


बाम के कश्षरोखे से- ५२ 


भजक ५ 


होती है जि्कीहारकनी तो जोत भी होती है, 
कल सरित होतो हैषरी तो भीत भो होती है. 


यों ही नहीं मंडरायां करते अली रक्त के लोभी, 
पोछे रसकेचपी हहं यारो प्रीत भी होती है 


बतयाते न रहाकरोयों ही इधर उधर की पाते, 
बात बेवात की आखिर कोई रीत भी होतो रहै. 


लम्भी उपर तक कोसाकिएव हेत जुदाई को घड़िया, 
सिद्धक्रियाहै अनुभव ने करि यह मधुभौतभी होती है. 


भखियां वन्द क्िएचलने वालो कुड तो समज्ञ करो अव, 
अपने कदषों कौ दिशा कृभो विपरीत भो होती है 


करते हो अवहेलना ददं की किन्तु नहीं जानते, 
दिल चौर के निकरे जो पनित वह गीतभी होती है. 


बाम के ्षरोखे से--५३ 


रूप की गहराईमे चांद को देवा तारो को देखा, 
कुहिरा की श्लीनी परत मे नहातीं बहारों को देखा, 


सागर का अंचल था नीलासाहिलभी था गीला गौला, 
दोनों की आंख मिचौली मे पल रहे इशारों को देखा. 


लहरे थीं उन्मत्त चंचल नावो से लिपने को उत, | 
मछलियों की बांकी चितवन मे नतेन नजारों को देखा. | 


किसी के नयन्‌-कोरों मे कजरारे कजरारे डोरों मे, , 
पनपते हए अपने सपनों के दुलभ सहारों को देखा. | 


सुबल-सी श्यामल घन-केश-राशि कोमल ओर सूक्ष्म, | 
मेघावली के बिम्बों-से लहराते हजारों को देवा, | 


| 
चुभ्बन के प्या अम्बर को आलिगन प्यासे गिरिवर को) | 
दशन प्यासे निले क्षितिज क मस्त हुलारों को देखा, | 


| 
| 
| | 
बाम के शषरोखे से-५४ | 


हाव थे सूक्ष्म बहुत प्रणय अभिषार के, 
दे गए आह्वान हमे ज्ञे बयार के. 


सहसा हौ टकरा गए सितारे गगन के, 
देव कर इस धरा पर नखरे बहार के, 


इस भात छिड़ा था रव अलि का उपव्रन मे, 
सुध जग गई जग गए भाव कली-हार के. 


दीवाने बहुत है मधुबाला के द्वार, 
मधुशाला मे हँ त्रठे पग पसार के, 


देवे हए है दरोचे मेघदूत के, 
दृश्य बहुत हँ यक्ष-प्रिया के श्यगार के, 


बाम के क्षरोखे से--५५ 


च्छ 


लगता है फिर किसी भस्पामुर को दे चुके हैँ वरदान शिव 
चारे गे विष्ण कहीं मोहिनी सूप तो पाए त्राण १ 
हूर तरफ हाहाकार मची है हर तरफ तराहि त्राहि काशो 
शायद किसी जालन्धर के घबराए हुए भग गणएु है प्राण श | 


शिव के पुजारी हताश हो पाएगे भला कव, कदापिनै। 
उनकी भक्ति है शंकर, शक्ति है शंकर मौर ज्ञान-ध्यान शि। 


सष्टी सति कौ साधना मे क्या फकं रहता है अभौ को 
सह सह कर संहार बारम्बार प्राप्त कर पाएगी गान र| 


अंतरध्यान है बहुत क्या समाधौ मे अपने इष्ट के ् 
सुनाने पर भो नहीं सुन पा रहे ददं के समूह गान | 


सागर मंथन से उपलब्ध हए विष से जग~रक्षाके दा 
देपारहैनहीं क्यों वैमनस्य से रक्षा का अनुदान & 


सुन रहा है “आनन्दम क्रिजगमे शंकर है घूम रहे ब 
देने को आंखहोतो दीहौ जाति ह पवमान # 


भापतके श्रोते से- ५६ 


दो इन्द्रवच्ा गजस 
को संग रीक्षे किसको रस्क्लिए, 
चारो दिशणाएं घनघोर गाए 
छोडो पुरानी हर बात चटी, 
त्रीती हई को अव बयो बुलाणु- 


राजी हमादहै मन का चरौन्दा, 
पी भला क्यों घर कोन एः 


आकाश व्यापी रख रै सन्नी काः 
भू को सजाने किसको लिवाए.ॐ 


प्यारे सुहाने दहो नैना, 
जागे रहे प्रोत्तम दहेत रना. | 


हालाभरे है ` मधुकोष दोनो, 
आक किथे दै जिमि घाव पैना. 


आन सके वो स दवार देखे, 
गाहि बगाहे मन को न चनी. 


मेरी तुम्हारे प्रति चाह सी. 
कोई कटे क्या दक बी न वना,@ 


. चाम ऊ क्ञरोवे से-५७ 





मादमी हो कर आदमी को 
बोलो इसके सिवा नहीं है 


किस कारण चल रहै है आप 
पसंद नहीं किया करते व्या 


दिखाई देता है क्यों भला 
ट जाजोगे अकेले तो 


वानी भी कहां सस्ता हैगो 
ङछ भी करो आता है आदिर 


बिना सहारे एक दुसरे के 
केसे हो सकती है नमस्ते 


आग पानी पृथी आसमान 
कहै कोई अकेला ही वह्‌ 


कौनदहै जो 


दुरे से कछ 
किसी न किसी 


विध हँ लूडे हए 
पराजित की हनना (आनन्दम 
लोग तो सह रहै बहु भात ते 


“बाम के क्रो से- ५८ 


मात्हा गृजल। 


करते रहते हो बदनाम, 


रहा अप को कोट काम, | 


भयावह जगलो को ओर्‌, | 
हंसतो बसतियों कौ शाम, 


स्वाथे अपना ही आपको, | 
कोन लेगा आपका नाप. 


लह बहाते हो इस तरह 
को लहु हो लहु के काम. 


. कोई जी सकता किस तरह, 
सतसिरीकाल ओौर सलाम. 


ओर ह्वा सव जल्रो है, 
बुद बखुद में केसे तमाम, 


मगिता नहीं कडि कक्तो, 
भापस मे सब के सव ग्रान. 


कहां का शौ है बोलो, 
समवि-ग्रस्त मौत करी घाम. 


प्रतिदिन बन रहा इश्तहौर आम्र आदमोऽ 
चल रहा है ज्यों अखव्रार अम दमी 


जीत की खुशियां मना सकेगा कव भला, 
पाता है ह्र पर हर आम आदमी. 


आड कुछ इस तरह बढ रही है धूप मे, 
महरूम का है शिकार आम आदमी. 


अभाव जन्थ तमस के लिहाफ मे पिरा, 
सूरज का है लवगारा आम भादमी. 


ज्ञे दे कर सागर के पास है ओर क्या, 
दस पार भी दै उस पार आम आदमी. 


जीबन क्री रत मे उजाले क्रा गीतकार, 
है बनजारे सखा हश्यार भाम आदम. 


बाम ॐ श्रोते से--५९ 


शहर के जहर मे वती गाव की जिन्दगी, 


कदम कदम देखिए लृक्लती गावे की जिन्दगी, 
शहर कै जहरमे ङ्बती गाव को जिन्दगी, 
तिल तिल है एिरती फिसलतो गांव की जिन्दगी. 


वही तिलवटे हा करवट वही मजवूरियां, 
हई जिन पर हमेशा सती गाव को जिन्दगी. 


सपनों कौ राह पर दीपक जलाए्‌ आस्था के, 
कभी मस्त मस्तथी बहती गांव की जिन्दगी, 


जल दिए हु ङकम, खल गए स्कूल गाड़ियां चलीं, 
सडक को मगर है खोजती गाव की जिन्दगी, 


आहां कराहटों के कुहासे में सनी हई 
डूब गरे पत्थर पूजती गांव की जिन्दगी. 


एक गेली से दरसरीः गेलो तक “आनन्दम्‌, 
खद -कौ परटेलियां खोजतौ गावि की जिन्दगी; 


गाम्‌ के श्रो से-६० 


लगता है बार बार कि धिसट रही है जिन्दगी, 
लो, आखिर किसी तर्हतो कट रही है जिन्दगी. 


देवे बहुत हँ लोग वाग एहसान फरामोश. 
आटो पहर एक ही बात रट रहौ है जिन्दगी. 


है कुहराम सा मचा हृभो मौसमी बहार मे, 
फिर्‌ महसूस क्योंनहोक्ि उलट: रही है जिन्दगी. 


रहते जमीन पर दँ किन्तु भम्बर को. सोवते, 
हमने तो देब लो सदा वट रही. है जिन्दगी. 


क्यों करः करैः कोई किसी से धेयं कीः वाते, 
अपनी ही धुन मेः जवरः नटखट रही है जिन्दगी. 


अकवर में भर चांदनी कोः जी लिया हमने, 
प्रयसी-केण राशि की स्िलवटः- रही है जिन्दगी. 


नादानीः में :सब भूल जाताः हैः अनिन्दम्‌, 
पिपासित करे याद कि पनघट. रही है जिन्दगी, 


बाम क क्षरो. से-६१ 


जिन्दगी लगता है गुबारां हो गर्द है, 
हवाओं के रुख पर गवाराहो गई है 


एसे चलं या वसे चलें लोग यह सब, 
हर सङ्क भाज एक चौराहा हो गई है. 


कया करे किससे दे उलाहना हम यारो, 
गेह कौ हर दोवार कारा हो गई है 


सोच सृबहकी है भौर जिकर हैशाम का, 
दुषहर मानो ऋण का चारा हो गई है. 


लाख करे तदबीरे चैन कौ नीद आए, 
हर घड़ो एक भय का इशारा हो गई है. 


आओ पासं हमारे हृद्य की बात क, 
हर कहानौ व्यथाकी दारा हो गई है. 


तुमसुनोहमारीतो सुनादे "जानन्दम?, 
यह हवा भी आग कीधारा हो गई दै 


चाम के क्षरोखे से--६२ 


रूपातिरित ऋतु के परिधान दे क्या क्या, 
छन्द क्या क्या कवित ओर गान ह क्या क्या. 


कहीं दांत बजतै कहीं गाल लौल लाल, 
ठ्ठिरते तन बदनों के मान हैँ क्या क्या 


पिक गए तो पर्वों से काव उतर आए, 
सुनिएतोजरा उदित सुर ~तानरहैं क्या क्या. 


स्वपन-गार सजाने को चल दिए हैँ सब, 
समथ के देखो सामान हैँ क्या वर्था, 


ञ्ल जमा हमा सूर -सरपर कुहरा, 
मानसर पर धुध के आख्यान हैँ क्या क्या, 


पूरी उग्र क्रिया क्रा व्यां जवानौो का, 
अंदाज होने के नादान हैँ क्या क्या. 


किसी का दुख क्रिस का ददं नहीं जानि, 
पाल रखे दिलों में शमशान है क्या क्या, 


चल दरया मे इब जाए गाते लोग, 
बदलते हए दौर के जहान हैँ क्या क्या; 


` बाम के क्षरोसे से-६३ 


आगएहम एक एसे मकम पर, 
दोस्त सब चल दिए तनहा छोड कर. 


न वो तसल्ली है अवन वो मस्ति, 
चला गया मौसम मुह मोड़ कर. 


करोब थे हम करीव मंजिल के, 
फिप्तल कर रह गए माथा फोड़ कर. 


न यह्‌ जिन्दगी है न वो जिन्दगी, 
थक चुकं है बहुत दोड़ दोड कर. 


फासले बढ़ गए है इस तरह से, 
चल रहा हूं भिदो नाव ,जोड -कर, 


° बाम के रोते से--६४ 
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